प्रेम किया न जाए गोपिदरादे प्रेम किया ना जाए। हो रा दे प्रेम किया न जाए गो
बिंदरा दे प्रेम कि ना जाए तो बिनदजाजे हो भी न जाए प्रेम दिव्य बता दे ओ भी न जा
रे दिव्या जाए। 2 प्रकार की बातें संसार में प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रेम
किया जाता है तुम प्रेम नहीं करते मम्मी से पापा से बीबी से यह बुरी बात तुम प्रेम
करते हो ऐसा आम बात है ये नाइनटी नाइन परसेंट कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रेम किया
नहीं जाता प्रेम हो जाता है मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती है। 1
स्वाभाविक वस्तु है किसी का किसी से आकर्षण हो जाता है औरों का नहीं होता। वो
प्रेम हो जाता है कृपालू कहता है दोनों गलत प्रेम किया भी नहीं जाता और हो भी नहीं
जाता प्रेम तो 1 दि वस्तु है दिव्य। वस्तु को कोई खरीद भी नहीं सकता अपने आप।
मिलने का तो सवाल ही नहीं अपने आप। मिलना होता तो अनंत जन्म बीत गए मिल गया होता
और करने से प्रेम। मिलेगा। यह भी गलत है इसलिए कि हम जिससे प्रेम करेंगे जिस मैटर
से वो माइक है अरे इंद्रियाँ। तो जड़ हैं। 1 मन है बिचारा ओ भी। माया का पुत्र हैं
यह तो बाचोंनिवर्तनते अप्राप्। मनसा साहिद कह रहा है मन की। गति ही नहीं है वहाँ
दि जगत में। गो गोचर जहाँ लगि। मन जाई। सो। सब माया जान। भाई जहाँ तक मन जा सकता
है बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति का वो सब माया माइक मन से प्रेम का सवाल नहीं संत
महात्मा लोग जो भगवान से प्रेम करते हैं ये क्या है उनका मन भी तो माइक हैं हाँ
उनके 2 मन हैं 1 तो माइक मन से। उन्होंने भक्ति की उससे मन शुद्ध हुआ बस अभी प्रेम
नहीं मिला मन शुद्ध हुआ। शुद्ध। मन होने से भी काम नहीं बनेगा क्योंकि प्रेम जिस
बर्तन में रखा जाएगा। व बर्तन भी। प्रेम की तरह दिव्य होना चाहिए। तो शुद्ध मन को
फिर गुरु दिव् बनाता है स्वरूप शक्ति के द्वारा। तब दिव्य प्रेम आता है। तब महा
पुरुष प्रेम करता है भगवान से यानि प्रेम किया नहीं जाता। वो कृपा से मिलता है ये
जो करने वाला प्रेम है। इससे मन शुद्ध होता है। बस अपने आप प्रेम हो जाने का तो
प्रश्न ही नहीं है अपने आप कैसे हो जाएगा और अगर हो भी जाए तो मन का अटैचमेंट हो
जाएगा प्रेम नहीं उसको कहते हैं आसक्ति। मन का। जोर लगाव होता है वो प्रेम नहीं
है। वो 2 प्रकार का होता है। 1 अशुद्ध वस्तु में मन का लगाव और 1 शुद्ध वस्तु में
मन का लगाव ध्यान से सुनो समझो, सिर, न, हिलाओ इधरउधर। 2 प्रकार का मन का लगाव
होता है। 1 माइक एरिया में और 1 दिव्य एरिया में। प्रेम नहीं मन का लगाव तो माइक
एरिया में। मन का लगाव। होगा तो मन और गन्दा होगा चाहे देवताओं में। मन का लगाव।
करें चाहे मनुष्यों में चाहे राक्षसों में यानी सात्विक राजस। तामस। 3 गुण वाले
किसी व्यक्ति में या 3 गुण वाली वस्तु। में। अगर मन का अटेचमेंट करोगे तो उसका फल
माइक और मन गंदा होगा और 84 लाख में घूमेगा और भगवान। और महापुरुष ये 2 चीजें
शुद्ध हैं अगर इनमें मन का टेटमेंट होगा तब मन शुद्ध होगा तब फिर कृपा से मन को
दिव्य बनाकर दिव्य प्रेम दिया जाएगा ये प्रेम इतनी बड़ी चीज है कि करोड़ो जीवन मुक्त
परमहंसों में किसी 1 को मिलता है। परम हंसों को। मुक्ता नाम पसिद्धा नाम नारायण
परायण, सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिश्वपिमाहमुने करोड़ों निराकार ब्रह्म के प्राप्त
किए हुए परसों में। किसी 1 को मिलता है छठवें स्कंद के चौदहवें अध्याय का। पांचवा
लोग भगवान जिसके अंडर में रहता है बताओ कितनी बड़ी चीज होगी सब भगवान के अंडर में
और भगवान प्रेम के अंडर में। जैसे हम लोग माया से नाच रहे हैं। संसारी, वस्तुओं के
पाने के लिए खिलौना बने हुए हैं। ऐसे ही भगवान भी। जिसके पास दिब्बप्रेम हो जाता
है। उसके खिलौना बन जाते है छछिया भर छाच पर। नाच नचावत ह बे पढ़ी लिखी गोपी नचाती
हैं ब्रह्म को। जिसके अंडर में। अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु, शंकर हैं। उनको तो
प्रेम खिलवाड़ नहीं है यह। जो हम लोग संसार में बोलते हैं आई लव यू। जैसे पागल बोले
पागल फुल मैट हाफ नहीं। 4। लव शब्द का अर्थ ही नहीं जानते और ये पढते हैं लब। इस
गॉड गॉड है वो। तो तुम गॉड के बराबर हो तुम क्या करोगे प्रेम तुम तो स्वार्थी हो
जब तक आनंद न मिल जायेगा तब तक तो अपने मतलब के लिए ही। हर 1 व्यक्ति प्यार करेगा
चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो अज्ञानी संसार से करेगा ज्ञानी। हरी गुरु से करेगा
बस फर्क यही है दोनों स्वार्थी है। 1 सच्चा स्वार्थी है। 1 गलत स्वार्थी है लेकिन
स्वार्थ से ही प्यार होगा पहले पहल जो समझदार है वो सही जगह मथेगा दूध को तो मक्खन
पायेगा। जो ना समझ है। वो चूने के पानी को मथेगा और खाली। परिश्रम मिलेगा। संसार
में सुख है ही नहीं तो क्या मिलेगा जब इंद्रादिकों को नहीं मिला सुख तो तुम क्या
हो तुम कितनी बड़ी हैसियत रखते हो शरीर भी गंदा मन भी गंदा संसार भी। लिमिटेड। खाली
बातें हैं बड़ी बड़ी मुंह से बोलने की उन्होंने कहा है हर उन्होंने का हल राइट। क्या
बेवकूफ बनाते हैं 1 दूसरे को औल राइट जब तक माया के बंधन में हैं काम क्रोध लोभ
मोह के बंधन में है स्थूल सूक्षम कारण शरीर के बंधन में है अविद्या अस्मिता रागत
द्वेश अभिनिवेश पंच क्लेश के बंधन में है तब तक। और क्या 1 भी राम दें सब रंग हैं
प्रेक्षण सब। 1 दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और सब बनते भी जा रहे हैं। 1 दूसरे की
प्रशंसा करते हैं और जिसकी प्रशंसा होती है वो भूल जाता है। और अंदर से जानता है
क्या है सबको पता है अपनी हैसियत। सबको। मालूम है कितनी गिरी हुई दशा है। जिस हृदय
में भगवान रहते हैं उसी हृदय में गोबर गणेश भर रखा है हम लोगों ने। संसार वालों
को। आओ। मम्मी आओ पापा आओ बेटा बेटी में। इसमें ठाकुर जी भी हैं तुम भी। रहो।
ठाकुर जी भी। हँसते हैं लाओ सबको। हम खाली। बह सियत जज रहेंगे। और कोई कृपा नहीं
करेंगे तुम्हारे ऊपर। जब सबको निकाल दोगे तब कृपा करेंगे तो प्रेम किया भी नहीं
जाता हो भी नहीं जाता। प्रेम के लिए। प्रेम करना होता है प्रेम। पाने के लिए हरी
गुरु से प्रेम करना होगा। जब अंत करण क्लीन स्लेट हो जाएगा पूर्ण शुद्ध। तब कृपा
से प्रेम मिलेगा
